सुख का साधन 


इस लोक परलोक मे सकल हुसों फो ग्रामि छानस हांता है | 
जीन फरार प्रशाशर काग्राचय व्यायर बारह सादा न नैतिक घानिक 
व सालित्य झान वी उत्तग पुस्तया का टेश'ेशा तर में झल्प मूल्य 
पर अनेक दालायों वी द्रव्य सहागश से प्रचार सर रा है। 

ज्ञान भवार छरना हरेऊ मनुष्य के लिए, अपने वित के हि़े 
दा लिए परम आवश्यक है । हम योगा न बल्ल, अन्न, पाना, 
संकाय आलि कफ दान टिय हैं. जिससे यह सर वाद्य चीजें मिर्ड 
/परतु ज्ञान दानथोड़ा ठिया है निस्मम ज्ञान मो थोडा प्रगट हुप्लाहै 

अब यदुत ज्ञात प्राप्त करना द्वा मुख साधन है। ज्ञानप्रचार 
के काम से निमन कीरति और बहुत पूण्य प्राप्त द्वोता है। एस 
जानकर दूसरे सब फिज्ूव यच घढा कर प्राप्त घर वा सटुप्योग 
अआर्धात्‌ उत्तमोत्तम पुस्तवों फ प्रकाशित करन कराने में सद्वायता 
था थोक पुस्तके मेंगाकर प्रभायता करें । 


सुनहरा नाह्ावला छाया व्मे तार रखा हुई पुस्त 

ह शश्यापक दस्प सहावता देहर प्रकाशित कराई 

वी १-मैन चर्म अन्य घ्मो से एशोंड़ 
औ गिरदपीछाण पा भतराज जी] है ?-पैन दशन में फनणाद ३-ई 
साखर बेंगलार इपन में ज्ञाग मामासा ४- 
सत््यावरू दशन नें साम्यवाद ५-आम य 


हर ६-भात्मा और कमें का सय॑ 
की धूलयद जी छाजपइ पपारग_ | ७-आम्सिस्वाद सिदि />पामार 


+ शमी एप यम्वद रहस्य २-इम जैनी कैसे यंप $०-य 
सुल्य सापऊ की विश्ञेपताए १$-आवत्म गरीर 

श्री दिवेपराज नी संघ मदाए | कथाएँ | २-वेव और अगद्‌ १३ 

श्री छिरदमलन+ बाडरा | मा बार ली! पग छल्क 


दि से अ ९ या १४-पदिंग जीवन का पएि 
औ 4जवाश/जजी चौचरो #यावर १०-सावना शतझ इस्वादि 4 


जै। पुस्वक प्रयाद्यक झ्पाहय सुठ सवषचर ( समएशना ) 


भी आत्म-जाशनि काय्रोलय वगडी ( मारबाड ) 
८ 5 
ग्नवंदन ४ 

जिस दुश में उत्तम सादिय रा प्रचार दोता है. बढ़ देश सत्र प्रकार 
७ दुवीं से छूटकर सकछ सुरा घास कर सकता है । भारत देर बढ़ था 
जहाँ याल ( यालक ) और गोएए ( हृपकादि ) सब अच्छ साहित्य के 
रसिक थे | आज उसी भारत में सौ में १० पुरुष और » यहनें मी क्षमर 
ज्ञान तक ढीके ठीऊ नहीं रखता । उत्तम साहित्य वी बात तो एक ओर 
२६ीं, जो छोग साधारण रूप से पद लिय सकते है. ये भी प्राय अपनी 
शिक्षा का सदुपयोग करते यहीं दिखाई दसे। ल्लाज कल विश्ारी उपस्पास्त 
भादि बेजा साहित्य ही इज हो रही है । जौर कई छोगों की पठन शक्ति 
डरे स्यथ हो जाती है । भोजन शरीर का पापक « परन्तु छुपव्य भोजन 
करने से रोग बइत हैं दैसे हा गदे उपयास भादि बिकारी साहिय के 
बढ़ने से शाम के यदुले हानि हा इती है । 

अब यह प्रश्न उठता है कि जब साहित्य के पारक हा थाड है तो फिर 
उत्तम साहित्य प्रचार ही भावश्यत्ता ही क्‍या ? यात यद्द दै कि जहाँ पदूने 
बाज कम हैं पहाँ यदि उत्तम साहिस्य का प्रचार किया जाय सो पोठशों 
की बुद्धि का पिकास होता है भौर व॑ पएक संस्शरित होरर शिक्षा भचार' 
और औरत सुधार कर सेवा कार्य करने में छम जानेंगे । 

आज छा्तडों पढ़ लिखे मादमी जा दिखाई दत ई इनमें भी ला, 
जाति और धर्म की सेया करने को उच्च सायना ब'्ले ध्वय सेवक ऊितने हैं ? 
उत्तर स्पष्ट है । ऐसे छोगों सत्या बहुत कम दै। इसी श्रुटि की पूर्ति क- 
फिए स्थान स्थान में उत्ताा साहित्य का प्रचार करते के सिए रूए उशकत- 
जागूनि झायछिय की स्थापना वी गई है । 


[5 .) 

आरोग्व शिक्षा सम्य घा पुस्तकें--हारारिश दिचाए के हयप के 
बिना आज हम छोग रागी और दुखा ही रह दें। भाद्वार विहार रहाए 
सहन आदि हरेक काम में अचान वश ऐसी गमझार भर्णे हा रही हैं. ते 
लिरागता का घातक दे । इस सवाय मे सुटम साहिय प्रकाशित तर्क 
जनता की सेवा करना कार्यालय का पुर काम होगा । 

यालोपयागी पुस्तके--वालक ही समाज फ स्तभ एप शाप्क 
बय दी भीजय सुधार के सस्कार ढालने का भ्रष्ट समय है । याँदि इस 
अवस्था में भ्रष्छे सरकार पड जायें तो उद्धति और सुधार म॑ काई विलक 
नहीं । इस कायालय की आर से बाएकापयोगी मंश प्रद्म गीत दया 
आाद की सुदर ममोर ज पुस्तऊं प्रकाशित का जाबगा । 

» स्त्री शिक्षा का पुएतके--खी शिक्षा क बिता समाज का उप्तत्त 
अध्तर्नव ईं। भारतवर्ष म॑ अय तक ख्री समाज अवि्सित और अन्‍्घ धरद्ध/5 
रहे तंत्र तक सुधार के समा उपाय प्राय नि फ्ल ही समझिए । क्योर। 
का भोर से इस आर साहिय प्रकाशन आदि उपायों द्वाग प्रस्ध् 
किया जावेगा । 

समाज खुधार खब पर पुस्त+--ा ब्रिकार भादि साम्रातषकि 
गति रिवाजों से घुस गए दे उ'ह दूर किए विना भा सुधार नहां हरा 
सझता। ऐसा साहिस्य भी यहाँ से प्रफादित किया जावेधा जा उन विसाएों 
का दूर करने में सहायक हां । 

मीति एा पुस्तके>>माति हा घम का नाव है। आज नतिक 
जीवन प्राव मरीन हो रहा है। इसोस इर अकार के श्ञारारिक सन्‍तसिक 
अ्यापारिक सासातिऊ व धार्मिक दुख बय रह हैं। जय मैतिक जावन 
छुघर जावेया तश्र सब दु छू दूर दा जञारेंगे । इसलिए अंतिक पुस्तकें 
प्रकाशित दोनो मी बहुत आयश्यर है । यइ कायाल्‍य ऐसा सादिय 
भी प्रकाशित करगा। 


तत्वधान --वचज्ञान से सर घ्मं कलद, धर्मो-माद और दुराम्रद से 


[३ 


ख़ुटकारा मिलकर आस्मा में साखिक भावना पैदा हॉकर जोबन उच्तत 
अनता है | इसलिए तत्वचान की पुस्तकें इकाशित की जायेगी । 

आरोग्यशिधा, वाझ॒शिथा, सी शिवा, स्रमाम-सुधार व तछजान 
सम्बन्धी उत्तम एसके स्थागी व गृदर्थ उत्तम लेसफों से दिखियाकर अस्प 
झूर्य च श्मृूष्ष खूब प्रचार करणा इस कार्याएय के मुख्य ध्येयों से से पुक 
है। इसकी सफलता माननीय त्यागी महात्माआ भौर सदूशृइस्थ विद्वानों , 
को (पा सहायक प्रयारकों की उदारता, स्वयसेवर्कों और पाठकों की 
सहानुभूति पर तिक्षर है ।- 

छथ के सहकार दी आवश्यक्ता है भौर पेखी पयिश्न सिक्षा ही के 
ईहए वपर-क्ष्याण, सुख होय साधक पाश् भाषके स*मुख्य रखाजाता है, 
सधाशनि बुद्धि, शक्ति, सेवा य घन के बोच योकर अक्षय छात्र प्राप्त करें 
इम यद्द भी प्रथना करते दें कि दरेझ स्थान में इसी प्रझार सस्यायें 
स्थापित की जाकर उत्तम साहित्य छा प्रचार डिया जाय । 

इसे कार्पाह्य की ओर से जो पुस्तकें प्रद्शित होंगी सुस्दर भौर 
झ!भदायक असश्य होंगी, परग्तु उमका सूद्य सदा कम रखा चायेगा ताकि 
ये परे साधारण को सुरुम हो से । विचार सो यह है कि उनका सूल्‍्य 
अधिकत दो पैपे, भागा दो आना ही रखा जाये । धरा. घर धाने फे 
अंदर अदर की पोमत हो पुस्तक सैयार की जायगी 'साछह पत्नी एक 
के का हस्त दा पैसा । + 


निवेदक-- 


; 
सॉभागमल अपक्‍ोलकचद जाढा 
तथा मगनमल काचेटा 
मी झात्म जाएति फायालय, - 
चगरेो ( मारयाद ) बचाया सोजत रोड 


| मन्नी 


[ ४ ये 
| आत्म-जायनि ग्रन्थ मारप 
'आहक बनने के नियम 
इस माया के झ्राहद हा पकार फै 5 
११ ) सेवामादी आइक स्षप ( +) दयलता आइक 


(. ) संगासाया झश्राहफ ४ चार ध्रकार [ैं। . 


(३ ) अध्ययन धमा ध्राहकव--यों हमेशा फुए से कम एक 
अटा उत्तम साहित्य खय परे और ययाचरि नौरे दो प+क र छुतायें। 

(२ ) विद्यार्था आहम--जो विषार्थी दो कौर एक सप्ताह 
मे फप् से पम्म दो घटा उत्तम साहित्य रूय प० और यथाशक्ति 
औरों यो पत कर सुनावें । 

( ३ ) अचारफ आहक--जों इस रुसया को पुस्त् के मितने 
| याद पन्‍्द्रद दिन प सम्पूर७ँ पुस्तक पढका दूसरे ऐसे सत्म्म को 
देवें कि जो पदरह दिन में उसे परफर ऐसे ही नियम के पालक 
अन्य किसा की उत्तरोत्तर शव । यदि कोई #सा छेने वाला न 
मिले तो क्सी सार्वजनिक ससया मे मेट देवे । यदि संस्था न हा 
सो सा्वेजनिर पुस्तडालय खोलइ्र इन पुस्तकों को धर दें और 
असमें श्रन्य उत्तम सादित्य का भी संग्रह करें ! 

(४ ) साथजनिर प्रादश--होई भौ पुस्तराल्क, पाठशाता, 
ऋन्‍्याशाला, समाचारपत्र, प्रधास यूहर व रसमीसण । 


सेबामाबी चारों प्रवर के ग्राहका को इच्छाजुसार मूल्य पर 
था अमूल्य सब पुस्तकें सजा जावेगी [ 


। 
[७] 
अथेदाता आहर--जो इन्छालुसार सह्दायता हर साल भेजते 
रहेंगे ने अरभृदाता माहक मिने जायेंगे । 
नोदइ--सेवा भादी ग्राइकों को हर तान महीने के सन्त में भाष जिस 
प्रेणी के प्राइक हैं उधचक नियम का ठीऊ पालन हो रहा है, ऐसा विवरण 
पतञ्न कायाठय को अवश्य देना चादिए्‌ । यदि छ सास तक कोई कर्संम्य 
विवरण पत्र नहीं आदेसा तो श्रापका उस श्रेणी से नाम अल्य किया 
जाचेगा। यदि यह सस्था उत्तम सेवा करती हुईं अनुभव सिद्ध होते तो शुण 
परीक्षक समन इसकी खूब उदम्रति करें य दर स्थान में ऐसी सस्याएँ 
स्थापित करें, यददी नम्न प्रार्थना है । 


विनीत-- 
सींभागप्रज अप्रान ६फम्द जाडा, ) मजा 
तथ/ मगामल काचेरा, 
“ भरी आत्म नागृर्ति 'कार्योलय, 
यगड़ी (मारवाड) वाया सोजत रोड 


5.2 8+] 


प्रकाशित पुस्तके 
आत्म जागूति फायोलय से प्रकाशित पुस्तों 

(१) घारस झागति भायतरा--इसम भ्नना स चरित्र बल 
अ्रद्मट करके आत्मा पी शक्ति का वितास इर हालत में करते 
रहने का मार्ग टिसावा गया है। पाचऊ, विदार्यी, युवण, युवति, 
जअहस्य, श्रद्ध, विधुर, विधवा, साधु 'भादि संघ के लिये उसकी 
अवस्था के अनुकूल अलग अलग दगभग २४ आवनायें हैं । 
परम दितकारों है, सब्र लाति, धर्म व ब्यवस्था के मलुष्य क॑ 
हमेशा नित्य नियम में प”ने योग्य हैं । लगभग एक सौ प्रष्ठ की 
पुस्तक का सांग मात्र मूस्य दो आना। 

(३ ) समक्षित स्वष्प माय श->देहपरलोक फल्याण वो 
इफ्छ्ा बाल आत्माशों की निन्‍्य नियत में रखने योग्य है। आत्म 
जाग्रते भायना में से चुना हुआ विभाग है। लगमंग ०2“ प्र 
की पुस्मर का सूस्य एवं आना । 

(३ ) पिद्याथा घ सुपक्ष की भाउन विद्यार्थी व युवर्षो 
यों परम फन्योणकार्ग है, दिव्य मद्रापुरुप बनत का सररा जपाय 
है । दरश्क व्यक्ति वो शयश्य पास रसस चाहिए | पृ चानीस 
भर लगभ 7, शोमब केवय एक आना । 

( ४ ) समकित (ऋामराथ) प्रशाप्तर अथाद मात्त की 
चुला भांग १०*- अनेक शाल व प्रथों में से समफित के विपय 
का सप्रद फरफे इसमें परम दुर्तम समहित गुग थो प्ररट करने 
का सरय मार्ग बताया सग्य है। सरत भार में अवबूव बोध हो 
समझता है। लगभग ११४ प्रष्ठ के दोनों भागों शा मुल्य चार आना। 
5 आग को पीमस दो आग! 
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(० ) उालर्गीत-+यद बालकों के लिए सादी भाषा से 
आनन्द घ शिक्षाप्रद गीतों की उत्तम पुस्तक है। सोलह प्र की 
प्रस्तक का सूस्य केयल आप आना । 

(६ ) माउगबुणवी-इसमें विस्तृत उत्तम प्रस्तावना है जिस 
में आवायबरों का आशय प्रमाद छोडने के हेतु इसकी झुरूश्रात 
करने का बताया गया है । वन सके वहाँ तक ज्ञान ध्यान में ही 
चित्त लगाना भ्रेयस्कर है | यदि यह न धने तो पचपरमेष्टि के गुणों 
को प्रकद करने रूप क्ोधादि चार फपाय व अज्ञात चोय की 
भावना पांच श्रत्रों में व्यवस्थित की है । इसलिये इसका नाम्त' 
अलुपूर्वी रक्‍़्ा गया है । यह विवकुल ननीनता है । अत मे शांति 
प्रकाश के राग्ठेप नियारण व आत्मानुभव के दोहे भी दिये गये हैं॥ 
चत्तीम पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य एक आना । > 

निम्न लिखिस पुस्तकें शीघ्र प्रसाशित होने बाली हैं-- 

( ८ ) वालपोथी, ( २ ) जैन तत्प प्रश्नोत्तर, ( ३ ) नैतिक 
ज्ञीवस, ( ४) आरोग्य शिक्षा, (५ ) जैनों मे नवजीवन । 

उपरोक्त सब पुस्तकों मे बढिया कागज सुन्दर छपाई "और 
ब्रढिया कवर लिये गये हैं, उपयेत्त सम पुस्तकों की साइन काइन 
सोलह पेजी है । , ! 

' - हमेशा दे लिये इस कायोलय को हर फोई पुस्तक कोई भी 
व्यक्ति प्रकाशित कर सकता है कारए ज्ञान जीव का शुख है| 
उसे प्रकट करने के साधन सबके लिये समान हैं । सर जीवों को 


सत्यक्षान का प्रकाश होकर वे सच्चरित् द्वारा परम सुस्त को प्राप्त 
करें यददी भाषना है । 


व्यवस्थापक 
आत्म जादति कायालय, बयडी (मारवाड) 


[४ वे 
नश्ननिवेदन 


| 

एकरार ये पुस्तकें मेंगश छर पते, बिचारें, मनत फरें और 
अ तरामा को पूछें कि एसा झान स्वय प्राप्त करना व ओऔरों को 
द्रष्म फ्रामा क्तिना जरूरी है। यदि दवितकर मादमम पढ़ तो सब 
प्रयार करें । 

थाकया* पुस्तऊें मेंगशा कर या प्रकाशित करा कर पुस्तका- 
लग, पाठशाचा, फायाशाया, घोहिंग, विद्यालय, सभा, सम्मेलन, 
ह्न, करियारर आदि हर स्थान और श्रदसर में खुछे हृदय स 
अमायना कर । 

आयार्ष, शुरू बड़ माता पिवा, सनी के स्मरण से फिजूल 
सर्दी के स्थान मे उत्तम दुस्ववे बोदफ़र स्वर्गीय पवन आत्मा्ों 
का मुयहा सर्वत्र ये ला कर विरेक पूण बदारता या उत्तम श्रदशो 
उपम्थिव कर । 

यह कार्य आमा का नितर या है, फारण ' शान” आत्मा का 
गुण है श्रामा दी शान है? और “कान ही आगा है? । 

“हु दो का मूल अशान है” और “सुसो का मूल शान है! । 

यह कार्य अवतार नाश करके सत्य क्ात प्रकट करने का 
साधन है.। जहाँ साथ7 उत्तम है यहाँ शीमर रि्ि दोती है । 


माया 


सम्वासादिय प्रसः भजमा । 


- भाव अनुपूर्वि 


,. स्वरऋूप्‌ 


>7+-+- 
१ प्र 


जो आत्मा + राग, द्वेप, मोह्दादि भाव शत्रुओं का जातन फ्रा 
उयम कर उन्हे जैन ऊहते हैं । इसीलिय जैन व को स्थापने वाले 
महापुरुषों को अरिहन्त टेव कहते हैं । अरि! का अर्थ है शत्रु । 
हन्त' का अर्थ है नाश करने वाले । सच्चे शत्रु क्रोधादि ही? 
और जो इन सर दीपी का सर्यथा तय करे वे 'अरिहन्त' होते हैं | 

आज जैन धमे ०क जातीय घ्॒मं या पत्न विशेष दो गया दै, 
परन्तु पास्तव में धर्म मात्र का जैनत्त--आतर शबुश्रों पर बिजय- 
करना पड़ेगा और प्रिना आतर दोष के क्षय फ्िये कभी सन्‍्ची: 
शावि, सत्य सुसर नहीं मिलेगा, इससे जैन धर्म वे नाम को भले 
हीसप न स्वीकार परन्तु ३सफ गुण का तो सत्र चाहते है । 

शाप््र में अनुधू्ति पढन ये, मादा पेरने के नियम कोई नस 
लिये या अलुप्र्वि पचपट फ्री इस शैल्ली प्री किसी खान में हष्टि- 
गोचर नहीं द्वोती है, तव श्राज इसका यहुत प्रयार केस है, 
शोच करते यह माछम होता है फ्रि पू्राचार्यां ने समाज की द्वातव 
नेसकर इसका उपलेश निया (अरूपणा की) है। जरूर उपनेशदता 
तो परम उपकारी हैं परस्तु हम अनुयायी लोग ज्ञान की कमी से 
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सेन से दुस्ता या छुटकारा होता दै या शुण प्रहण फरने से ? 
जो नाम म॒ दी सिद्धि होवे तो 'प्रनन्‍्त वार नाम या, यह शाह 
सिद्ध है फिर क्‍यों मुक्ति न हुई ? उत्तर एस दी मिलेगा कि गुख 
अदण न किये | अयन अनुभवसिद्ध यात है कि भोजन के नाम सो 
ज्त्ति नहीं होती परन्तु मोजन करने से दवा तृप्ति होता है । शास्रकार 
कद्दते हैं कि नाम से पुण्य प्रद्धति तथती है । अर्थ विचार से 
अल्पकम जय होता है और अनुभव अर्थात गुण प्रहण फ्रने से 
ओक्ष होती है अधात चैसे यम जाते हैं । 

अपन सत्र सुस्त, श्रेय और उन्नति फो चाहते हैं तो अपश्य 
परीक्षापूपर उन्नति फा मार्ग छेना चाहिये | पाँच पढ़ अज्ञान और 
कपाय के त्याग से मिलते हैं। बहुत अश (तीन चौक) की फ़्पाय 
थे अन्नान घंटे तर क्रमश साधु, उपाध्याय और आचार पर 
मिलते हैं । जय सन कपाय क्षग् दोवे तब ज्ञानावरण नाश होकर 
वूर्णवान (केवच शान) प्रगट होता है और अरिहत बनते हैं । फिर 
आयु पूर्ण होते द्वी शरीर छूटने से सिद्ध होते हैं। इस प्रफार पाँचों 
पद॒ एक ही जीव छेर्र मोक्ष में जाता है (स्थुल पल्वी तो नाम फर्म 
के उदय से आचायोटि की मिचरती है। यह जीय फा स्वभाव नहीं 
है परन्तु पचपट के शुण हैं, सो जीव का स्वभात्र है) अब पॉचों 
पदा के गुण प्रकट करन के हेतु एफ उत्तम महात्मा ने यह भाव 
अलुपूर्षि का दान भाग्योदय से दिया है। आशा है कि यह तास- 
दायी होगा । इससे यह न सान लंपें कि माला व अनुपूर्नि गिनना 
घुरा है | जो अमादी हैं वे विष का पान करते हैं और अनुपृर्थ 
माना मिननेयाने दूध मिश्री का पान करते हैं । साथ में उसी समर 
क्रोधादि क्षय की भावना हो तो अमृतरस के पान तुल्य फायदा 
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ऐवगा ऐसी आान्यना स यद प्रयन दिया है । आ श्रारागग सत्र 
से स्पष्ट दचन हैं कि ' प्रथम स्पत्तठ सफ बरे! यद कथाय शत 
शा माबनास होता है। पुन फटा है द्रि कोघ स मान हाव, मान 
मे कप हाव, कपट स ताम हाद, लोमस राणद्रप होज रागद्ष 
से चाम, जरा, मरण, नर, तियथ श्राद के श्रमात दु सा दोग 
आर उधर बाल दूसर दा वचन मे फ्रमाया है कि शोघ भावन 
से ऊपट जीत, कपद अलन से लोभ जात लोग जीतन मे रागन 
टेप जीत, रागद्रेष जीततंस जाम, जरा, मरण, नक, ऐिर्चच ध्याहि 
च्यनस्त दुपों स छूटे । कोघ करत समय अपना बड्ाइ हा जाती 
है, इसास मान दोव एसा कहा राया है। मान कुछ बढ़ाक हाता 
3, इसास फिर स्वदाप छिपान से वारण सपट करता पड़ता है $ 
कपट फरन बाला इए का लाम करता है । लामी का हू इष्ट मं 
शंग, अनिष्ट में ऐप होता है और ससार का बाज दी रागद्रेप हैं 
“+तमा च दोपायि य कम्म बीयर कममध के फारण हा दो हैं 
“नहीं बधणण रागेण रोसण भरम्त के धारदार शात्र म बताये 
गए ऐ--( ९) चेमा (+) विनय (२) सरलता और (०) मताप 
क्राघादि कय और हमादि प्रगट करने को भावसा ट्रितफर है 5 
राग दे सी भट माया और तामभ हें । दुव के को भ३ कोघ और 
भान है। अवान स जाव कोघारि क्‍्पाय करत है, इसाये 
अज्ञात कुय का भावना भी जम्स दे । एक मनुष्य सेठ या राजा 
फी भजवा हे बह कुछ इनाम पाता है । दूसरा सठ या राजा के 
झु् धारण करता है बह उसे रूपका तुर-त द्वोवा है। यह काप्रादि 
राज थी भावना पचपल रूप होन का पपम है ) 

आप असुपू््ति पढ़ तो कृपया इस भकार पदन का यान कर । 
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वह पाच पता के गुण श्रगट करने की द्वी भायता है । इससे बहुव 
अक्षय व आत्मशाति का ,अनुभव द्ोगा। क्रोध, मान, कपट, 
लोभ और अज्ञान धटने से इसलोक और परलोक में अतुल आनद 
श्राप्त होगा | $सको अपश्य अभ्यास में लेपें। नवीन ज्ञान सीखने- 
खआालो को तत्त्वज्ञान और शांखरहस्य द्वी सीसना और वहाँ शिक्षा 
आब्रि सो लेकर कपाय घटाने में उपकारत्त बनाना । जो लोग झान 
चढ़ने में व्योग नहों करत हैं वे उत्तम भावना का अयलयन समम 
कर इसका पठन करें, यहां बिनती है। यह अतरग दोपो के 
लाश की भावना है और भावना ही जीवन को पलटाते 
का श्रेष्ठ साधन है । जैसी भावना होती है बेंसी द्वी सिद्धि 
“अर्थात प्राप्ति होती हैं । इसका नाम भाव अलुपृर्ति है, कारण भावों 
जी शुद्धि करने का साधन है, अत श्रक्षपाय को दी शुद्ध ध्यान कहा 
है । इसको माला की शैती से भी गिन सफते हैं । ऐसी माला 
गि7ने से ये दोप घटकर महान्‌ लाभ होता है | 
आज अलुपूवि पिनने को समम इस प्रकार है-- 

(५) वहाँ क्रोव नाश हो क्षमा प्रगट हो । 

(+) वहाँ मान नाश दो विनय ग्रगट हो ) 

(५) वहों माया [क्पट] नाश द्वो सरलता श्रगठ हो । 

(») चहाँ लोभ नाश हो सतोप प्रकट हो । 

(७) वहाँ अक्लाव नाश हो ज्ञान प्रगट दवा 

इसी प्रकार हरेक पराच बिपयों की अनुपर्ति इसमें गिन सकते 

है । जैसे पाच आचार की अमुपूर्वि--- 

(१) अज्ञान नाश ही सत्यज्ञान प्रकट हो । 

(२) मिभ्यात्र नाश हो समक्ति प्रकट हो । 
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(३) विषय क्याय नाश दो सयम पकट दो । 

(3) प्रमार नाश हो शुद्ध ठप आराम हो । 

( ) हुपुर्षाय मारा दो पढदितयीर्य श्वर हो । 

पाच सवार का अलुप्धि -« 

(२) श्री भ्ररि्तेव का नममफार करता हैं मैं भी रागदेद 
भोहू को नाश फरन स अरिहत द्वोऊगा । 

(३) सिद्ध भगया। की नमस्लार हो में भी महझत श्म- 
चारा झरन से सिद्ध दोडेंगा । 

(३) भी आयाये महासत का नमस्कार हा में भा हानादि 
वा आचार प्रवटट करू । 

(3) श्री उपाध्यायजा मदागज का नमस्पार हो। मैं भी 
ज्ञान सरक रफा'याय बर्दूँधा । 

(५) सकल मुनिगण मो नमस्कार करता हूं । में भी हिंसा 
विषय क्पाय छाड़वर मुनि यदेंगा वह हिन धन्य 
होगा । दस प्रकार अन्य भी इच्छाउुसार गिन सकते हैं। 


>> लत ललित ला ड>स:-:स चना 
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अमर सद्दित वन्दी प्रथम, जिनपद कमल अनूप, 
वाझे सुमरत अधम नर, द्वोवत शान्तस्वरूप | १॥ 


तुब शरण आयो प्रभू राप्ति लेड निम टेक । 
निर्विकल्प मम सिद्धजी, देवों विमल विवेक ।२ + 


राग निवारण अग 


अरे जीव भव वन वियै, तेरा कौन सहाय । 
जिनके काग्ण पचि राया, तैंतो तेरे नाय॥ ९ ॥ 
समारी को देसिले सुस्सी न एक लगार। 
श्र तो पीछा छोड़े, मत घर सिरपे भार ॥ २ ॥ 
भूठे जग के कारणे, तू मत कमे बेंधाय । 
तू तो रीता ही रहै, वन पैला द्वी खाय॥ ३॥ 
तन, धन सपति पाय के मगन न हो मन माय । 
कैसे सुस्िया द्वो गया, सोते लाय लगाय ॥ ४ ॥॥ 
ठाठ देख भूले मति ए पुदूगल परमाय | 
देख़त देसत थाहरै जासी थिर न रहाय ॥५॥॥ 
छठ्ेया ज्ञानादि धन, ठय सम यह ससार। 
भीठे बचन उचारि के, मो फाँसी गल डार ॥ ६ ॥॥ 
क्थीों भूत दोकों लग्यो, करे त्त तनक विचार । 
ना माने ता पर सिने, मतय्त् को ससार ॥७॥ 
काया ऊपर थाहरे, सर सू अधझऊी प्रीत | 
यातो पहले सदन मे, ढेगी दगों नचीव ॥ ८ 


कप 
बिता अथा हुआ आखपखा में पल ॥ ९॥ 
'निन प्रति बीसत ही रहे ३9 अस्त गति भान । 


अजहु न ज्ञान भयो कष्ट छू तो बड़ो अड्न ॥ श्शां 
किसके कटे निचित त सिर पर फ्रि जुकाव । 
चाधे है तो बाघ ले पानी पहिले पाल ॥३१॥ 
आया सो सर ही गया 7हि विशेष | 
चुभायाही जायगया इस में सीन ने मेप ॥ श्गा 
था अउसर फिर ना मिलै अपने मततय सार । 
जैकते दाम चुकाय दे अब मत गय उधार ॥८श॥ 

क्से गाल ही रहा तिव आ तकरार | 
निपजा सेती स्ये बाटी सहे मेयर ॥श्या 
परम पिद्वार स्यो नहीं कीनो विपय पिहार । 


आज जय हटवार ॥१ ॥ 
कान करत पर घरन के हर! 
सीतत निवार जगत का अपनी ऊपरी बार ॥१६॥ 
हैं विचार हैं क्पि 


न करना था क्या क्षाज । 

7 ५ 

दर कम तर उपजेगी लाज प्रश्णा 
लान। 


जब 
उनसों अलगा होयगा पते खुबरेगा क्ाज श्दा 
प्जीयू कक्‍्से निश्वय कार रिह्वार । 
भोग 


ले सति कर और ज्धार ॥१९॥ 
नया कम खरा काहि के कैरसी कार दिद्दार । 
ड्सी का किये 


छुटमर ॥२०॥ 


(«२९ व] 


विपय भाग कि पाक सम, लि दुयय फल परिणाम । 

जब पिरक्त तु दोयगां, तय सुधरेगा काम ॥२६९॥ 

यर मन मेरे पथिफ", तून जाव वहँ ठोर । 

वटमारा पॉंचू* जहोँ करें साहू कू चोर धस्शा 

आरम्भ विषय कपाय कू, कौनी बहुत हि बार । 
कारज सरिया नहीं, उलटा हुआ सुनार॥स्यक 

चार सकज्ञा में सटा, सुते निपुन चित ताग । 

गुर समझाये कठिन सूँ,उपजै तडन बेराग वरशा 

सैर हुआ जो कुछ हुआ, अब करनो नर्दिं जोग । 

विना पिचारे तें किया, ताको दी फल भोग वार ॥ 

द्वेपषनियारण अऋग 

बुरा कहै कोउ तो भन्री, तो तू भला जु मान । 

धुरा मीठा होय है, सत्र धनि है पकनान॥ ९॥ 

कह ताक्षण अति ब्रिप भरी, गाली शख समान । 

अश्युभ कम गुम्मट मिद्यों, थो जिय सुतटी जान॥ २ ॥ 

कंदुफ बचन को कहूतियां, लगजु दिल म तार । 

समर्चष्ठ चू सममले, जो जान्या 'अतिवार* ॥ हे॥ 

चैरी होता तो ऊपहु॒सर्दिं कहता कुड्ध धात ! 

सज्जन टीसे साहिरा, रुल लखि ऊद्ध+ सवास ॥ ४॥ 

ओशुन सुनिझ आपणा, रेसन सुलटी घार । 

मो गरीय कू जानि के लीना बोझ उतार ॥५॥ 

$ मु््ताफ्र रे दाद रस, रूप, गध, स्पर्श पाँच इतज्ियाँ के भोग 


जान वे आत्मिक सुर को ख्टन बाले भाव । २ आद्ार। ७ भूल अचुम 
कतंव्य | ५ बल्चान्‌ ६ राग | ७ कड़वा औपधि । 
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मैं मूल्यों शुम राह के इसने दढें बताय। 
दु्शन जानि परे नहीं सब्जन हो दरसाय ॥॥ 8 
अस्त श्ान सूरज हुआ, मैं मूल्यों निया दवाव | 
निंदा रूप मसाल ले दणे दिखाई राद ॥०॥ 
सुनि निदक के वचन बू वित मति करे उचाट । 

यह दुर्गंधिव पवन अति बदतों कू मत डाल ॥ ८ ॥ 
कुबचन श्र क्‍या कर सर तू होजा पापान | 
कैसे वछु पिगरे नहा बाका ही अपमान ॥९॥ 
उबचन गोली के लगे जो ले मनकू भार | 
आपहि ठण्टो होयगी द्वोचा शात्तत गार ॥(णी 
तैंने ऊपर सेँ बद्दा, मेने सममभी ठेठ । 

सब द्वी खत्का मिट गया एक रह गया पेट ॥१शा 
रे चेतन सुनग सममः वेश सुघरथा बात । 
कुदचन घरवर धाइरी इणने सॉपी आज ॥श्शा 
होगी सोहि नीसरे वस्तु भरी जिद्दि भार्दि । 

या का गाहक सति बने तरे लायक नाहिं ॥१श 
अपना अबगुण सुए करी, मति जाने जिय रीस | 

मन में तू यू सममले मूननें »े आसीस॥आशए॥ 
क्रोध अगनि दिल मतति लगा सुन अजयारथ वोल । 

जमा रूप जन छिंडक्यि नेक न नागे मोल ॥१णा) 
दान चुप है दे नहीं, तू तो छित चुप साथ ॥/ 
दून विन परि दैअयनि कु आपदि होस समाधि ॥१६॥ 
सू तृण समर कठु दचन सुति क्रोध अगनि मति मामित। 


>पतर लोर सम करदु मन, तय मिलि हैं. शिवराज ॥?ण) 
है पूचकषित २ पथर- 


ध 
[३१ ] 

आई गई करे गालि कू, श्रोध चडाल समान । 

नहर पिद्यान चढालनी, पश्ले पकड़े आन ॥१टा। 
पुत्र महाय नहीं होंहिगे, रे जिय सच्ची जान । 

क्रोध फरीयू होयगो, साघू रजक समान ॥रणा 
आत्म बच्चन मैना लग, इणुनें हीना घोय । 
फटुकधचन साथुन करी, नियल जानि के मोय ॥7 १॥। 
जेदरि होके मति करे, छुजडी के सग रार। 
रखने बिखरसी थाहरा, भाजों सटे गँवार ॥२१॥ 
सानो की गाती दुई, ए विचार चित ठारि । 
भगनी सम इणुकी त्िया, इम सममो श्रत घारि॥२२॥ 
डिस्तधनी बननौ नहीं, दुई गार इण मोण । 

अस आतम सीतल करों, मम उधार तय द्वोय ॥श्शे॥। 
गारी एकट्दि होत है, बालत होत अनेक | 

रे जिय तू बौले नहीं, वो बही एक ही एक वान्श्ा। 
अनत काल घोले प्रभू, देस रखे यद्द भाय ! 

परि है कट बच श्रवन में, ते किमि ठाले जाय॥२७॥। 


अनुभव विचार तथा ज्ञान अग 
यृकस विषयविकार सम, मति भगिि मूठ गँवार । 
अनुभय रम तू चासिले शुरु मुसर करि निरघार ॥१॥ 
पाठ क्ये तें एफ शुन, अनुभव किये हज़ार । 
ताते मनक्त रोक्कि क्‍यों ने करे विचार ॥ २ ॥ 
3 घोधी २४ जिंदा करने वारा मेरे पाप टोप रूपी मैछ को धोता 
| है।! थ चाद प्रगट में कदन से जिगेधी का अपमाय होता है और 


+ झगड़ा बढ़ता है इसलिए कोइ उत्तम जीव की लिष्कारण निंदा कर तो 
। मेन में समझने को यद वात है। हे यद्ट भी मन में रखना । 
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किए पाठ अनुभव बिना, मिते न भावर पाप। 
पाहर नीसी धोय +, करा चहे तू साफ ॥३॥ 
अरप भार पाषान को, तिमि लागे जब माहिं! 
तिमि अलुभवविच कम फो,वहु बधन है नाई ॥ 9॥ 
भव बच, तन यिरते हुचै,नो सु अनुभव भाहि । 
इन्द्र नरेंद्र फर्निंद के, ता समान सुस्त नाहि॥५॥ 
अलुभव स अ्भु॒ मिलत है, अनुभव सुख का मूल 
अनुभव विंवामरि तजी मति मटकेकहुँ भूल ॥ * # 
अत्ति अ्रगाध ससार नर विषय नौर गभार । 
अनुभव मिन पार न लद्दे कोटि करहु तद॒वीर ॥७॥ 
निद्दि विचार सै पाय हैं मन दू थिर हुस्न ठौर । 
ठाह अजुभव जानि लै अनुभव नहिं कछु ओर ॥ ८॥ 
विना विचारे ज्ञान के, तू जगल का रोज । 
सिध्या यूदी पचत है क्या पकरे अर खोज ॥५॥ 
मेने सत्य वश करन क ज्ञानाइुस चित घार । 
समा छाती बाधिके लखा श्रपल्र डार ॥(शां 
अमते सन रडि डाटलें, तान मुकर के स्थान / 
बिंदु शुद्ध पपयाग से कम तूल का द्वानवरेशां 
शान "3 और दे गुरू कृपा आदित्त ! 
7 विन कम लती आपने पौ सुपरिच शत 
दिपय वासना करत जा आवे ज्ञान जगीस ! 


एसठ कारन ञ् व ह 
जो त्‌ चाहे समय में छिच मे होय छुवीस ॥१श॥ 


८77०० + « शान सुख तो विपयन मन फर 
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पर जगह मटझे मती, अपन ही में हर ॥१४॥ 

ज्ञान प लीपक कमे, बचे स््‌ रसे पतग | 

जो रदता दोनून में, मूठो एक प्रसंग तशण्था 

शान सचरे जिंहि समय, रदे तकरमस समाज | 

भौर न पयवि डटि सझै, जहा चसरा बाय ॥ १ ६॥ 

पर नहीं छुश्ये एक सों, उल्टा कर्म बुडग । 

सान तणा सतमग थीं, तेखो ठाणा यगा॥शणा 

नण इक ज्ञान विचार ले, विषय टृष्टि को फेर । 

भरी मरी त्याग दे, यों होते सुरकेर ॥श८॥ 

अप्ठ पहर ढिग। राणिछ, झ्वान स्वरूपा ढाल । 

मोह अरि के विषय शर, लगे न ताकी भाग ॥१९॥ 

भोया भोह निवार फे, विषपन सों मन सरींच । 

जो छु्। चाहे आपणा, रहे ज्ञान है गाच ॥२०॥ 
ले गिन ज्ञान के, मति भूसै ज्यू स्थान । 

ब्ोक गढ़रिया चाल तजि आपन णेपदियान ॥२ १॥ 

जगत सोदद फाठ्ती प्रवत, फरै न और उपाय । 

सपछगत कर झ्ञान की, सद्दज मुक्त डो जाय ॥२२॥ 

बम थेजु -अस कल्प तरु इण भवमें सुर्कार । 

इणु भव पर भव दुदन में, श्वान करे निम्तार ॥२३॥ 

पिच पर्स अरू श्वान के, अतर जानि मदन | 

यह लोहा कचन ऊरे, बह गुण लेय अनत ॥२४॥ 

प्रथम छान पांछे दया, यह जिम-मंत को सार। 

मान सद्दिद किरियां करो, तब उतरो भव पार ॥स्का 
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